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भूमिका । 
प्रियमित्रगण | 
यह भीसूर्यनारायणजीका कवच है कि जिनकी महि- 
मा समस्त भूमंडलमें जगमगा रही है, और जिनकी छूपा- 
कटाक्षत्ते हम छोग सम्पूर्ण पदार्थोकों भली भांति देख 
सक्ते हैं ओर जिनकी किरणोंद्वारा अंधकार भागवा बजर 
आता है, जो हमारे शुभाशुभ कर्मके साक्षी हैं वे सेल 
व्यापी सू्यनारायणणी आपको इन कवचके ध्यान 
करनेसे मगोवांछित फ़ल देंवें, इस कवचको तित्यक्रियासे 
निवृत्त हो ख्ानादि कर, एकाग्र चित्तसे केवड पाठ कर- 
नेसेभी महुष्य मनोरथसिद्धिको पा सक्ता है, लीजिये यह 
१९ छोकवाला सू्यंकवचशी आपको भेंट है इसे आप 
आदिसे अन्ततक पढ लाभ उठावंगे तो में अपने परिभ्र- 
पको सुफल जानूंगा। 
शमस्वरूप शुद्ध, 
( बीच ) कठगर, 
शुरादाबादू, 


श्रीशर्णंशाय नम । 
अथ 
भाषाटीकार्साहि 
जयकव॒॑चज । 
“+>0%(0५+ 
ओऔघूर्य उवाच । 
साथ सांब महाबाहो श्ूणु मे कवर्च शुभस्‌ | 
बैलोक्यमंगर् नाम फूलद परमाडुतस्‌ ॥ 3 ॥ 
 आर्थ-श्रीसुयेनारायणजी बोले कि, हे महाबाहों ! 
हेपांग्! मेरे बढे।अछ॒त, ओेठ फूल देनेवाले नैलोक्यमंग- 
लूनामकंशुई कवेचको।शवण करो | 3 ॥ 
“ध्ंदबालामनवित्तयवालमाप्रोतिनिश्वितण। 
यद्भुत्ा च महादेवों गणानामर्थियोडु भवत्छी७ 
'आश्े-क्रिजिसेश्यान कर मंत्रज्ञाता अच्छे फलको 
निश्नप्रआर् करता है. ओर जिसको धारण कर शिवजी 
गणोंके।खवासी हुए हैं ॥ २ ॥ 


सूर्यक्वच । ड् 


पठनाद्वधारणाहिष्णुः तवेषां पाठको5भवृत्‌ । 
एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वेश्वय्यमवाधुयुः ॥ डे ॥ 
अथ-इप्तक पढन तथा पारण करनंस वष्छ भगवान्‌ 
सब मनुष्यादकाक पालव केता हुए इसी प्रकार इन्द्रांद 
सम्पूण देवता समस्त ऐश्वययकों प्राप्त हुए हैं ॥ ३ ॥ 
कृवचस्प ऋषिद्रेल्ला छंदोउलुटृब॒दाहुतम्‌ । 
श्री्र्यों देवता चास्य सवदेवनमस्क्ृतः ॥४)॥ 
अथ-इस कवचका बल्ला कापे अनजुहुप्‌ छद्‌ तथा 
सब देवोंसे नमस्कृत सूयेदेवता कहा हैं ॥ ४ ॥ 
यशआरोम्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकार्तितः | 
प्रणवो मे शिरः पातु घृणिमें पाठ भालकमू, ६ 
आअर्थ-यश ( कीति ), निरोग तथा मक्षिक ।वियूत 
विनियोग है. ओंकार मेरे शिरकी रक्षा करे तथा बाण 
मेरे मह्तकको पालन करे ॥ ५ ॥ 72 
सूर्योंषव्यान्नयनद्वंद्रमादित्यः कणयुग्म कर्म । 
ही बीज मे सुख पातु हूदय मुवनेधरी ॥ ६ ॥ 


] भाषादीकासाहित । 


अर्थ-सूर्य दोनों नेचरोंकी रक्षा करे तथा आदित्य 
दोनों कर्गोको पालन करे हों बीज मेरे झुखकी रक्षा 
करे देवी मेरे हृदयकों तालन करें ॥ ६ ॥ 

.. चंद्रबाजिं वित्त] थे पात में गुहादेशकम । 
अशक्षरो महामंत्रः सवोभीएफलप्रदः ॥ ७॥ 
अर्थ-चन्दबीज मेरे स॒ुदास्थावकों पालन करे यह 

- आठ अक्षरा महामंत्र समश्त कामगा तथा फलका 

देनेवाला कहा है ॥ ७ ॥ 
अक्षरोष्सों महामंत्रः स्वृतंत्रेषु गोपितः । 
शिवो वहिसमायुक्तो वामाक्षीविद्ुभ्नपितः॥८॥ 
अथे-रिव ( हकार ), वाहि ( रकार ) तथा वागाक्षी 

( इकार ), बिंदु ( अह॒स्वार) युक्त अर्थात्‌ हीं यह अक्षर 

महामंत्र है ओर सब तंत्रेंमें गोपनीय कहा है ॥ ८ ॥ 
एकाक्षरों महामंत्रः श्रीज्वर्यस्थ प्रकीतितः । 
गृह हह्मतरो मंत्रो वांछाचितामणिः स्वृतः ९॥ 
अथे-एकाक्षरवाला यह सूर्यनारायणका मंत्र कहा है 


सु्यकवच । क््‌ 


यह मंत्र अत्यंत छिपाने योग्य है और अभिदाषाका 
देनेवाला है ॥ ९ ॥ 

शीषादिपादप्यन्त सदा पातु त्वसुत्तम । 

इति ते कथित दिव्य॑ न्रिषु लोकेषु दुलेभम१० 

आर्थ-है उत्तम सूयवारायण | शिर्से आदि लेकर 
चरणोंपगैन्त आप वित्य मेरी रक्षा करो इस प्रकार तुमसे 
ताबों छोकोंमें दुलभ यह सुन्दर कषच कह दिया ॥१०॥ 

ओऔपरदे कीतिंद नित्य धनारोग्यविव्धनश । 

कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनस्‌ ३१॥ 

आथ-यह कवच लक्ष्मीणद तथा यशका देगेवारू। 
धन, शरीरपुष्टिका बढानेवाला, छुड ( कोढह ) आदि 
रोगोंकी शान्ति करनेवाला है ॥ ११ ॥ 

त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यमारोग्यं बलवान भवेत्‌ ॥ 

बहुना किपिहोक्तेन यद्यन्मनसि वत्तंते ॥ १२॥ 

अर्थ-यह कवच जो महुष्य तीनों कालमें पठन करे 


छ् शाषादीकासहित । 


| तो 
5९ 
नें 


् 


निरोगी ओर प्राक्रमी होय, इसमें बहुत प्रशंसा कर- 
में क्या ? जो जो मनोवांछित होता है ॥ १३ ॥ 
तत्तत्सव भवत्येव कवचस्यास्य धारणात्‌ । 
भृतप्रेतपिशाचाश्र यक्षगंधवेराक्षतताः ॥ १३ ॥ 
अथ-वह सब इस कवचके धारण करनेसे सिद्ध होता 
है, और भूत प्रेत पिशाच तथा यक्ष गंध, राक्षत्त।३ ३॥ 
बहाराक्षतवेत्ादा न द्ष्ठमाप त॑ क्षमाः। 
दूराढेव पलायंते तस्य संकीत्तेनाद्यपि ॥१४ ॥ 
अर्थ-बहराक्षस वैतालादि उस ( ककचधारी ) के 
देसनेमेंशी नहीं समथ होते हैं. इस ( कवच ) के नाम 
मात्र लेनेसे दूरसेही भाग. जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
भूज॑पत्रे सम्ालिख्य रोचनागुरुकुंकुमेः । 
रविवार च सकान्तो सप्तम्यां च विषेशञतः१५॥ 
अथ-रोली, धूप, केसरसे पूज भोजपत्रगे लिखकर, 
इस मंत्रको रविवार तथा संक्रांतिके दिन और विशेष कर 
सप्रमाके रोज ॥ १५ ॥ 


सूर्यकवच । 8 


धारवेत्साधकः श्रेषक्लेलोक्ये विजयी भवेत्‌ । 
त्रिलोहमध्यगं कला पारयेदलिणे शुगे॥१३॥ 
आर्थ-जों साधक धारण करे वह तलक्यिंम 8 
और विजयी होता है तिद्धि चाहनेवाला मठुष्ध तीन 
धातु ( सुवर्ण चांदी तांबा ) के बीचेम रखकर अर्थात्‌ 
तावीजबबाकर दाहिनी झुजामें घारण कर ॥ ३६ ॥ 
शिखायामथवा कंठे सो5पि सूर्यो न संशयः । 
इति ते कथित सांब त्रेलक्यमंगलादिकम्‌ 3७ 
अर्थ-शिखामें अथवा गलेमें धारण करनेसे वही 
सूर्यवत्‌ होता है इसमें कुछ संदेह नहीं. है सब तुम 
यह जैलोक्यमंगलनामक ॥ ३७ ॥ 
कवच दुर्लभ ठोके तव स्नेहात्मकाशितस । 
अज्ञात्वा कवच दिव्य यो जपेत्सूयसुत्तमम्‌)< 
अथे-हलभ कवच आपके ख्हसे प्रकाश कया, जा 
- मुष्य भेठ कृवचकी विना जाने सूरमनारायणका जाप 
करे ॥ १८ ॥ 


८ भाषादीकासहित । 


सिद्धिने जायते तल्य कल्पकोट्शितेरापे । 
इत्यस्मात्सवैरेव धाय तैलोक्यमंगठस्‌ ॥१९॥ 
आर्थ-उस्त महुष्पको सौ करोड़ कल्पोमेंगी लिदि 
नहीं होती है इस कारण सब पुरुषोंको यह तैलोक्य- 
मंगलकवच धारण करना उचित है ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमच्छुछ॒कान्यकुब्नकुलावतंसपाडितवर्थेछुरादावा- 
दवास्तव्यश्रीमानगणेशप्रसादकविपुत्रेण पण्डित- 
रामस्वरूपशभेणा रचितभाषादीकोपेत्त रूद्रया- 
मलान्‍्तगेतं जैलोक्यमंगर्ल नाम कब 
समाप्तम्‌ । 


ष्न्च्््य्य््स्स्स्ःडड 
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